awobakimtankal kota geghansaya पाया या दब्य साध्वी लेबे गतिम धात्रुचताततोन्
kambadyalusaranam bragemkadaraाम नन दस्य बाल कम नीप बा लक पाल कम सरब सतवा नाम
लकत तिलक भाल कम नामा कमल नाभा nama कमल बाल nm कमल पादा नमस्ते कमलेक्षण यो,
ब्रह्माण विदधाति पूर्व जोबईवेदाशप्रहिणो तितसमाई तगवंहादेवमहात्म बुद्ध प्रकाश
mुोडोभई शरण महम प्रपद्य वेद वेदांत वेद्य आनंदकंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण चंद्र चरण
चंचरीक महानुभाव थोडी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कुछ कहा सुनी होगी गो
गो पाला गोद गोपाल धर र गोल धर गोबिन गोपा राधे गो पाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल
की अब आप लोग सावधान हो जाए समस्त विश्व में जो कुछ चहल पहल, हलचल, दिखाई पड रही
है इसका कुछ कारण है बिना कारण के कार्य नहीं होता विश्व का परमाणु परमाणु चेतन जड
सब के सब प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस जितने जीव
हैं सब प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं क्योंकि नहीं कष्ट कण मपिज्ञातउ्तिष्ठत
कर्मकृत कोई व्यक्ति 1 क्षण को भी अकर्म नहीं रह सकता कर्म करना पड़ेगा ये अंत करण
या मन ऐसी मशीन है जो सदा, चलती रहती है 1 खड़ी नहीं हो सकती हम लोग मनुष्य हैं
हमारा शरीर मनुष्य का है मनुष्य शरीर 84 लाख शरीरों में सर्व श्रेष्ठ माना गया है
दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम खण भंगुर तत्ता दुर्लभ मन्ने बैकुंठ प्रिय दर्शन
विदेह निमि ने कहा 9 योगीश्वरों से कि मानव देह दुर्लभ है लेकिन भंगुर भी है बहुत
मूल्यवान है लेकिन कण भंगुर है यानि इतना बड़ा गुण है लेकिन इतना बड़ा अवगुण भी हैं
1 सेकंड का भरोसा नहीं तो बड़ा भाग्यवान है जिसको मनुष्य का शरीर मिल जाए और उसमें
भी वो मनुष्य और बड़ा भाग्यवान है जिसको कोई संत मिल जाए वास्तविक महापुरुष मिल जाए
इसके आगे और कोई भाग्य नहीं होता दुर्लभ मनुसमजन्मप्रारथयते दशा नारद पुराण ये
मनुष्य का शरीर दुर्लभ कितना दुर्लभ है देवता लोग भी प्रार्थयते भगवान से
प्रार्थना करते हैं हमको 1 बार मानव देह दे दीजिए हमने गलती की आपकी भक्ति नहीं कि
कर्म धर्म का पालन किया उससे स्वर्ग मिला और यहाँ भी वही हालत है जो मृतलोक में थी
वही काम क्रोध लोभ मोह मद, मातसर्जइरशादेश सब बीमारियां और वो बीमारी देव लोक में
जाने वालों को है ऐसा नहीं वहाँ के जो अध्यक्ष है इंद्र सुरपति ब्रह्म पद या वो
ब्रह्मा का पद चाहता है इतना लोभ वहाँ सुरपति को इन्द्र को है कोई तपस्या कर रहा
है ये ध्रुव है कोई समेत जज कर रहा है ये दिल्ली, रघु है इंद्र को परेशानी हुई अरे
ये हमारी सीट ले लेगा इसके पास मेनका, भेजो उर्वशी को भेजो इसकी तपस्या भंग करो ये
इरशाद्वेशस्वर्ग सम्राट को जैसे हमारे संसार में राग देश है वहाँ भी है और वहाँ
कर्म नहीं हो सकता ध्यान 2 इस प्वाइंट पर 84 लाख योनियों में स्वर्ग लोक का भी
स्थान है वो देवयोनि भी उसी में है लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल 1 योनि में
मनुष्य को है अच्छा करें बुरा करे करना पड़ेगा कुछ न कुछ अगर अच्छा नहीं करता है तो
बुरा करता है sri, adadansasadubavati, hierayapreobinie cto, panis, पहले अध्याय
का दूसरी बल्ली का पहला मंत्र वेद कहता है कि 2 मार्ग हैं 1 श्रेय 1 प्रेय इन
दोनों में से 1 में चलना पड़ेगा श्रेय जमाने कल्याण का जिसमें पहले परिश्रम बाद
में आनंद ही आनंद और प्रे जिसमें पहले आनंद बाद में दुख ही दुख यूं समझो कि श्रेय
जो भगवान की ओर जाता है प्रे जो संसार की ओर जाता है जो आत्मा का सुख चाहता है वो
श्रेय जो इंद्रियों का, शरीर का सुख चाहता है संसार के विषयों का प्रे 1 मन है 2
एरिया है श्रेय प्रेय 2 में 1 में जाना पड़ेगा कोई कहे हम दोनों में नहीं जायेंगे
इम्पॉसिबल मन को आप पेंडिंग में नहीं रख सकते वो तो प्रतिक्षण भर करेगा अगर आप उधर
नहीं ले जाते तो इधर जाएगा क्योंकि इधर उसका अभ्यास है आराम से चला जायेगा हमारे
सब धर्म शास्त्र यही कहते हैं मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं
शंक्राचारदिनें बड़ा सुन्दर 1 लोक कहा के ऊपर दुर्लभ त्रय मेवा तत देवा कारक
मनुष्यत्व मुकुत महा पुरुष संभव 3 चीज भगवान की बड़ी कृपा के कारण मिलती है पहली
चीज मनुष्य का शरीर वो तो हम लोगो को मिल ही गया फिर मुमुकछुत्वम भगवान की भूख
श्रेय, मार्ग की भूख, आत्मा के लक्ष्य, आनंद को प्राप्त करने की पिपासा ये हो जाए
है सोने में सुहागा लेकिन ये हो भी जाए तो क्या करे मनुष्य अनंत मार्ग है हमारे
संसार में तो महापुरुष मिले तीसरी शर्त मनुष्य शरीर मिले और भगवान के पाने की
प्यास हो और कोई महापुरुष मार्ग बताने वाला मिले अन्यथा प्यास होते हुए भी हम क्या
करें किसी ने गलत बता दिया मार्ग चल पड़े प्रमुख रूप से हमारे देश में क्या हमारी
दुनिया में 11 मत चल रहे हैं 11 जापान में शिंतो धर्म चीन में 2 धर्म हैं ताओ या
लाओसी 1 धर्म कन्फ्यूशियन 1 धर्म ये 2 धर्म चीन में है 3 धर्म हो गए 2 धर्म चीन
में 1 जापान में और शेष सब 8 धर्म इंडिया में भारत में येूदी धर्म हिंदू धर्म, सिख
धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म इस्लाम धर्म, क्रिस्टियन धर्म ये सब 8
धर्म अपने देश में है तो ये 11 धर्म हैं लेकिन ये सब 11 धर्म वाले इसी 2 के
अंतर्गत हैं श्रेय या प्रेय अधिकांश प्रेय मार्ग की ओर जाते हैं देखो हमारे यहाँ
14 बार हुआ प्रिय मार्ग का चार्ज उसने कहा मनुष्यों तुम भगवान के चक्कर में न पड़ो
या जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत जब तक जिए सुख से जिए कर्जा करके घी
पिए मरने के बाद कुछ नहीं होना होना जो है यहीं पर है उस 4 बाग सिद्धांत का विरोध
किया पाश्चात्य दर सैनिकों ने हाफ इंग्लैंड का दारसैनिकहेलबेशियस फ्रेंच इन लोगों
ने कहा भाई स्वार्थ ही की बात अगर 4 बाग वाली मान लोगे तो संसार में क्रांति हो
जाएगी इसलिए पदार्थ भी सामने रखो स्वार्थ प्रमुख है ये ठीक है दूसरे का भी ख्याल
रखो तीसरे फिलोस पर आये बटलर उन्होंने कहा भई देखो ये स्वार्थ वार्थ की बात छोड़ो
परो पकार को धर्म मानो देखो शेर इतना, हिंसक है अपने बच्चे को नहीं मारता तो परो
पकार को प्रमुख स्थ 2 लेकिन वो परोपकार है क्या फिजिकल किसी को भूख लगी है खाना
खिला दिया 6 घंटे बाद फिर भूख लग गयी उसके बाद आये बैन थावे और मिल उन्होने की बात
सही नहीं है जो बहुमत हो वो मानो और अधिक लोग मूर्ख हो तो अरे अधिक लोग अज्ञानी
हैं ही सारे संसार में तो उनकी बात मान लोगे तो अज्ञान का कार्य करोगे ये सिद्धांत
भी सही नहीं फिर 1 साहब आये उनके लंबी कान्शेंस जो हमारी कहे वो करो छा कॉंशस सबकी
1 सी होती है अलग अलग होती है अगर सबकी 1 सी होती है तो सबको 1 सा काम करना चाहिए
1 अच्छा कर रहा है 1 गलत कर रहा है ऐसा क्यों और अगर सबकी अलग अलग कॉन्शंस 1 ही
कॉन्सेंस ने 1 बार कहा है ऐसा मत करो दूसरी बार कहा करो ये क्या कांसे हो तुम ये
भी गलत फिर आये कॉमन सेंस वाले उन्होंने कहा कॉमन सेंस से काम करो बस वही काम सही
अरे कॉमन सेंस तो अनुभव के अनुसार होती है और सबके अनुभव अलग अलग क्लास के तो वो
कैसे निर्णय करते हैं आपको सही काम होगा ऐसा गलत हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है
की बे अनादि हैं सनातन है किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है इसलिए वेद जो कहे वो
सही काम है और किसी की बात मत सुनो वेद का सिद्धान्त काटते हैं तो वेद कहता है
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान निबोधत मनुष्यों उठो जागो तुम मनुष्य हो ज्ञान
हितेसामधिको विशेषों तुम में ज्ञान शक्ति है इसलिए उसका उपयोग करो सही दिशा में
अगर ज्ञान का सही दिशा में उपयोग न होगा ध्यान 2 तो गलत दिशा में भी बड़ी स्पीड में
उपयोग होगा अर्थात जैसे चोरी है डकैती है कोई भी पाप कर्म है तो मनुष्य बुद्धिमान
है वो ऐसी ऐसी तरकीब निकाल करके पाप करेगा कि कोई पकड़ न सके ये बुद्धि यो है
हमारी जितनी तेज होगी अगर वो भगवान की ओर न मोड़ोगे तो संसार की ओर जाएगी और उतनी
स्पीड में जाएगी तुम्हारा सर्वनाश कर के समाप्त कर देगी इसलिए वेद कहता है उठो
जागो अरे तू जागे फिर क्या करें हाँ हम बताते हैं प्राप्त राननिबोधतमहा पुरुष के
पास जाओ और उससे समझो कि वेद क्या कहता है वेद के अनुसार तुमको डिसाइड करना है
क्या करना है लेकिन तुम वेद को पढ़ के नहीं समझ सकते सुन के नहीं समझ सकते क्योंकि
वेदा ब्रह्मात्म विषया ये भगवान के समान हैं वेद जैसे भगवान बुद्धि से परे ऐसे ही
वेदी बुद्धि से परे वेदो नारायण साक्षात भागवत अनंत पारम गंभीरम दुरबिगाहियम
समुद्र वत भागवत अरे ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद अंतिम tाrिटीजब ब्रह्मा को प्रकट
किया भगवान ने और वेद भी प्रकट किया साथ साथ तो ब्रह्मा ने वेद को पढ़ा नहीं समझ
सका तेने ब्रह्म हरदा आदि मुहियंतयतसूरया तो भगवान ने अपनी स्पेशल पॉवर जो माया
बेकार समझा अब सृष्टि कैसे करे फिर रुक गया फिर भगवान ने पावर तब ब्रह्मा ने
सृष्टि किया तो जब ब्रह्मा नहीं समझ सकता आज वेद बकता तो और कौन समझने का दावा
करेगा इसलिए वेद प्रा बरानो महापुरुष के पास जाओ पर चलो कान कर्म चिता ब्राह्मण
वेद माया ना ते न तद विज्ञान आर थम सा गुरु मेवा भिगते समित पाणी शोत्रिय ब्रह्म
मुंडकों पर पहला मुंडक दूसरा खंड बरहवा मंत्र वेद कहता है कि मैंने इस वेद में
क्या क्या कहा है क्या सेंस है ये श्रोत्रिय ब्रह्मणिष्टमहा पुरुष से पूछो समझो
अपनी बुद्धि बिल्कुल मत लगना लगाया वेद में 1 ब्रह्म है नाम उसी को जीव भी लिखा है
उसी को आत्मा भी लिखा है उसी को सत भी लिखा है 1 ब्रह्म के अनेक नाम और विरोधा भात
किस वेद मंत्र के किस शब्द का क्या अर्थ है ये प्रैक्टिकल मैन समझ सकता है और वही
समझा सकता है तदविधप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश ज्ञान ज्ञानी नस् तत्व
दर्शन चौथे अध्याय का चौंतीसवां लोक है गीता का इसी प्रकार तस्मा गुरु परप,
परेचेनिशनातम, ब्रमणडसमाश्रयं भागवत ग्यारहवें गंध के तीसरे अध्याय का 1 कईसवा
मंत्र लोक अर्थात शब्द, ब्रह्म में भी परिपूर्ण हो थ्योल्टिकल और परब्रहम में भी
पूर्ण हो प्रैक्टिकल में भगवत प्राप्त किए हो ऐसा महापुरुष अगर मिल जाए तो उससे
समझो वेद में श्रेय का मार्ग क्या बताया गया है तो ृहदरकोपनिषतवेद में कहा गया
देखो पहले 1 मत समझो सब लोग क्या नवारेपतुकामाएपति प्रियो भवत्यात्ुकामाय पति
प्रियो भवति नवा अरे जाया या का माए जाया प्रिया भवत्यानस्तुकामाए जाया प्रिया भवत
नवा अरे बित्त कामाय वित्तम प्रियम भवत्यातनसकामाय वित्त प्रियं भवति नवा अरे
पुत्र नाम कामाय पुत्रा प्रिया भवंता कामाय पुत्रा प्रिया भवंत नवा अरे ब्रह्मण का
माय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति न रे का माय क्षत्र
प्रियम भवत यात मनस्त कामाय क्षत्र प्रियं भवति नवा अरे लोकानां का माय लोका
प्रिया भवनत्यात्मनस्तु कामा लोका प्रिया भवति नवा रे देवा नाग का माय देवा प्रिया
भवंत्आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवंति नवारे भूतानां कामाय भूतानी प्रियाणी
भवंति आत्मनस्तु कामाय भूतान प्रियाणी भवंति नवा रे सर्वस् कामाय सर्वं प्रियं
भवति स्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति वेद कह रहा है ये पहला ज्ञान है यहीं पर गाड़ी
रुकी है हम लोगों को ये मंत्र कहता है देखो कोई भी स्त्री अपने पति के सुख के लिए
प्यार नहीं करती कोई भी पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता कोई भी बेटा
बाप के लिए कुछ नहीं करता कोई बाप बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता कोई व्यक्ति किसी
व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करता न कर सकता है कब तक जब तक स्परिचुअल
है्पिनसदिव्यानंद अपर मिशे परमानंद और उसे सुख न मिल जाए तब उस आनंद के लिए अपने,
अपने, अपने आनंद के लिए सरवेशामविभूतान तरे भागवत दसमस्कंदकेचौदहवें अध्याय का
पचासवां लोक है जितने भी आप लोग स्थानों में प्रेम करते हैं माँ है बाप है बेटा है
स्त्री है पति है क्यों करते हैं 1 वस्तु के लिए अपने सुख के लिए अपने सुख के लिए
उनके सुख के लिए नहीं उनमें प्यार नहीं है अपने में प्यार है क्योंकि संसार में
जितने स्त्री पति बाप बेटे आदि हैं ये जब तक अनुकूल रहेंगे, तभी तक इनसे प्यार
होगा आपका और आपके खिलाफ हो गए तो गोली मार देते हैं बाप को बेटे को बीबी को तो
कहा है उसमें आनंद इन सब वस्तुओं से आप आनंद चाहते हैं ये करा है इनके द्वारा
क्योंकि आप समझते नहीं हैं कि मैं आत्मा हूँ और संसार मटीरियल है मालिक है और मैं
स्प्रिचुअल हूँ दिव्य हूँ भगवान का अंश हूँ तो मेरा सुख तो अपने अंश में होगा
भगवान में ये संसार तो शरीर के लिए है पंच महाभूत का शरीर पंच महाभूत का संसार ये
शरीर चलाने के लिए भगवान ने शरीर संसार बनाया है अब आप इसमें ढूंढ रहे हैं आनंद तो
संसार में कोई किसी का हितैशी नहीं है हितैशी बस 2 होते हैं 1 भगवान 1 महा पुरुष
क्यों इस लिए उनका अपना कोई काम अवशिष्ट नहीं वो क्या करें बिचारे जिनका अपना कोई
काम ही न हो तो वो बैठे बैठे बोर होगा न तो वह दूसरे का उपकार करता है अकारण
परउपकार बच न मन काया संत सहज स्वभाव खगरायाभूरजुतरुसम संत कृपाला परहित सनित
विपति विशाला इतिहास भरा पड़ा है संत लोग कितना मार खाए हैं कितनी गालियां खाये हैं
जेल गए हैं फांसी पर लटका दिए गए हैं ये हम लोगों ने संतों का ये हाल किया है और
जब वो चले गए है जय हो जय हो दुर्षीदासजीसूरदास जी मीरा जी कीर्तन करते हैं पूजा
करते हैं उनकी कृपा मांगते हैं तो मानो देह पाकर हमको समझना है हमारा श्रेय क्या
है हमारी आत्मा कौन है पहले समझिए कृष्ण मेनन बेहि महात्मा नाम सर्व देहि नाम श्री
कृष्ण ही समस्त आत्माओं की आत्मा है दशमस्कंध के चौदहवें अध्याय का पचपनवाँ लोक है
हम अपनी आत्मा का सुख चाहते हैं हमारी आत्मा श्री कृष्ण उनको चाहते हैं श्रीकृष्ण
का 1 नाम है pरयाibacीआनंदो ब्रह्मे ब्यजानातआनंदाद बे कल बेमानी भुगतान जानते
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हो नाना व्यपदेशा, ब्रह्म सूत्र क्यूँकि हम आनंद के अंश हैं इसलिए आनंद ही चाहेंगे
चाहना पड़ेगा नास्तिको आस्तिको कोई भी हो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक क कोई भी चराचर
जीव हो सब आनंद चाहते हैं आनंद के लिए भाग रहे हैं खड़ा हो रहा है क्यों आनंद के
लिए बैठ गया क्यों आनंद के लिए लेट गया क्यों आनंद के लिए सो गया क्यों आनंद के
लिए रो रहा है क्यों आनंद के लिए हँस रहा है क्यों आनंद के लिए हम जितनी क्रियाएं
करते हैं 2 प्रकार की करते हैं दोनो में आनंद ढूंढ रहे हैं आनंद मिल जाए लेकिन
अनादििकाल से अब तक अनवरत प्रयत्न करने पर भी आनंद का 1 बिंदु नहीं मिला 1 बिंदु
अरे बिंदु तो ज्यादा होता है तुर्सी दास ने लिखा है कि सोई सुख लवलेश बारे क जिन
सपनहुँलहोतेनहीं गनहिं खगेश ब्रह्म सुखहिं स्जन सुमत अगर सुख का वास्तविक सुख का
लवलेश लवलेश कहते हैं जैसे दीपक जलता हो उसके ऊपर 1 काली लकीर होती है ज्योति के
ऊपर उसको लवलेश कहते हैं यानी पूरा पूरा सुख न मिले लवलेश भी मिल जाए श्री कृष्ण
का सुख राम का सुख तो ब्रह्मानंद को उठा कर फेंक दे जगदानंद विषयानंद का क्या हाल
उनका क्या चर्चा तो अनादि काल से अब तक के प्रयत्न में तो अनंत भगवत प्राप्ति हो
जानी चाहिए थी लेकिन 1 भी नहीं हुई क्योंकि हमने अपना डिसीजन गलत किया प्रेय की ओर
भाग रहे हैं 1 लाख मिल जाए 1 करोड़ मिल जाए 1 अरब मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा अरे
जिसके पास 1 अरब है उससे पूछो आनंद मिल गया आज आनंद क्या हम तो नींद की गोली खा के
तो सोते हैं यही आनंद मिला हमको दिन रात टेंशन तो आनंद की प्राप्ति के हेतु ही हम
सब प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं और मानो देह पाकर अगर हम नहीं पा सके आनंद तो फिर आकर
चारि लक्ष्य 84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर परेरा काल कर्म स्वभाव
गुण घेरा फिर बहक करी करुणा नर देह देत बिनु हेतु सन कभी भगवान दया करके मानव देश
देते हैं क्यों जी रामायण में 2 विरोधी बातें लिखी हैं 1 तो लिखी है क बहु क करि
करुणा नर देहि देत ईश और कहीं लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ
सदग्रंथन गावा बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य का शरीर भाग्य माने अपना किया हुआ कर्म
अपनी कमाई है तो भगवान की कृपा का क्या हो रहा है हमारे कर्म अच्छे थे हमको मनुष्य
का शरीर मिला चाहे भगवान दे चाहे कोई दे हमारी कमाई है वो है आपकी कमाई है ठीक है
लेकिन आपकी कमाई आपको तो पता नहीं है वो कमाई आपकी अपने आप को फल नहीं बन जाएगी वो
जड़ है भगवान उस कमाई को नोट करके आपको फल रूप में मानव देह दे रहे हैं आप 1 माता
के गर्भ में ये भगवान को लेबर करना पड़ा न है तो ये उनकी करुणा है कृपा है आपने कौन
सा मेहनताना दिया है भगवान को ये देखो हमारे कर्मों को नोट रखना अगले जन्म में उसी
हिसाब से हमारा जन्म देना ये उनकी कृपा है इसलिए कृपा भी कंपलसरी है और अपना कर्म
भी कम्पलसरी है अन्यथा तो भगवान को सब पर कृपा कर देना चाहिए जितने पशुपक्षी की
पतंग सब मनुष्य बन जाए अरे तो उनको तो पानी भी नहीं मिलेगा कहीं विश्व में इतने
आदी हो जायेंगे तो अभी 6 अरब हैं तब ये बुरा हाल है वैज्ञानिक कह रहे हैं कि
भविष्य में पानी की भी समस्या आएगी खाने की भी आएगी और आबादी बढ़ेगी तो मनुष्य का
शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन छल भंगुर है ये सबसे बड़ा दोष है 1 भंगुर है इस
पर ध्यान 2 सब लोग यहीं गड़बड़ करते हैं हम लोग समझ गए समझ गए क्या करना है हम
करेंगे करेंगे नहीं जी अभी कर अरे जरा अभी 1 साल जरा 2 साल दर 5 साल काम बाकी है
अरे तुम ये बताओ तुम्हे 1 क्षण की गारंटी है जमराज यहाँ से क्या नहीं वो तो नहीं
है रोज देख रहे हो संसार में वो पैदा होते ही मर गया ओ आई एस हो करके मर गया वो
ब्याह करके आया रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मर गया है देख रहे हैं तो फिर तुम
अपने को क्यों अमर समझ रहे हो महाभारत में कथा है 1 बार जंगल में पांडे को प्यास
लगी तो युधिष्टर ने भेजा 11 भाई को जाओ सरोवर है सामने से पानी लाओ सरोबर में 1
यक्ष रहता था तो ने पानी नहीं छूना पहले हमारे 60 सवाल है जवाब दे 2 तब पानी ले
जाओ भीम सेन ने कहा है क्या भगभग करता है बल भीम सेन में गए पानी से लिया गए सहदेव
गए गए सब अपने अपने में सबको उसने खींच लिया वधिष्ट ने कहा कोई लौटी नहीं रहा है
बात क्या है वो स्वयं गए वक्त ने कहा देखो आप बड़े भैया हैं युधिष्टर है बड़ा नाम
सुना है आपका तुम्हारे चारो भाई हमारे पास है अगर तुमने भी वही हरकत की तो तुमको
भी अंदर कर लेंगे ने कहा क्या है 60 क्वेश्चन है हमारे चलो बोलो pal prashna mahar
संसार में आश्चर्य क्या है tag क्या है ने कहा हन्हनभूतानगच्छनती जमाल शेष स्थिरत
पर 11 क्षण में लोग मर रहे हैं जा रहे हैं जमाले को लेकिन जो उनको फूकने गए जलाने
गए वो समझते हैं तो थोड़े ना है वो प्लानिंग कर रहे है अपने पूरी लाइफ के 40 साल तक
50 साल में फिर करेंगे 60 साल में भक्ति शुरू करेंगे अरे देख तो रहे हो अपने बेटे
को तुम कंधे पर लेके जा रहे हो अब बाप प्लानिंग कर रहा है इससे बड़ा कोई आश्चर्य
नहीं हो सकता मूर्खता का अंतिम स्वरूप है ये आँख से देख कर अंधा है और झूठ मूठ की
एक्टिंग करता है कंधे पर रखा बाप को माँ को बेटे की लाश को राम नाम सत्य है गोपाल
नाम सत्य है यहाँ से बोलता है अगर वो रास्ते में उठ के बैठ जाए मुर्दा हे हे चुप
चुप चुप क्यों राम नाम सत्य नहीं है ना ना ना देखो न वो जिंदा हो गया जिंदा हो गया
तो राम नाम तो सत्य है नहीं नहीं ये नहीं बोलना नहीं फिर मर जाएगा नाम लेने से कोई
मर जायेगा ये ज्ञान है हमारा कितने लोग ऐसे हैं जो पूजा ऊजा करते हैं घर में किसी
प्रयोजन में शादी में व्याह में कथा सुनते हैं सत्यनारायण वगैरह की बाजार से सामान
खरीदने जाते हैं पूजा की सुपारी दे 2 ये पूजा की सुपारी को स्पेशल होती है हाँ
मनुष्य छोटी छोटी होती है वो सड़ी गली पूजा का कपडा दे 2 लाल लाल जो थर्ड क्लास का
कपड़ा है सस्ता वाला ये किसके लिए ले जा रहे हो और उनसे क्या चाहा था बेटा हो जाए
हुआ था हाँ हो गया हो भावना कितनी दूषित है और हम कहलाते हैं बैठन इसलिए वेद कहता
है इह चे दबे दी तथ सत्य मस्ती नचे दिया बे दिन महती विनष्टि केनो परिषद दूसरे खंड
का पांचवा मंत्र वो कहता है मनुष्यों तुमको मनुष्य का शरीर मिल गया है इसका लाभ
उठा लो ये करोड़ो जन्मों में मिला है जन्मांतर सहस्त्र मनुष्य दुर्लभ महाभारत जल्दी
बना लो भगवान के शरणापन्न हो जाओ संत के द्वारा समझ करके अपना कल्याण कर लो फिर
bed uprsriatsrgsuloकe su कठोर परिषद दूसरे अध्याय के, तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र
हैं मनुष्यों ये मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर भक्ति कर के अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो
नहीं तो सरगे करोड़ो बार 84 लाख में घूमना पड़ेगा फिर कभी मानव देह मिलेगा और फिर
तुम यही कहोगे कर लेंगे पहले तो जानते ही नहीं नाइनटी नाइन परसेंट लोग क्या करना
है और जो जान गए वो उधर कर देते हैं कर लेंगे कर लेंगे रिटायर होंगे तब करेंगे और
पहले मर गए तो तो फिर क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे अच्छा रिटायर हो गए अब तो करो
वो तो ठीक है रिटायर हो गये लेकिन ऐसा है बच्चे छोटे छोटे हैं तो बच्चे तुम्हारे
बाप बनेंगे क्या तो तुम्हारे बच्चे हमेशा रहेंगे तुम कब करोगे हम लोग यही उधर करते
करते अनंत जन्म बिता दिए जैसे आज आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन ऐसे अनंत जन्मों में
सुना है और माना भी है है बात बिल्कुल ठीक है और हम कर सकते हैं शरणागति में क्या
करना है खाली भगवान के आगे रोना है संसार के आगे तो रोते रोते अनंत जन्म बीत गए
पैदा होते ही रोये आप लोग जब पैदा हुए तो सबसे पहला काम क्या किया रोए आप रोए तो
माँ बाप वगैरह हँसे जिंदा है ठीक है ठीक है आप रो रहे हैं माँ बाप हँस रहे सवारी
बेटा चाहते हैं तुम रो गाओ जिंदा सारे जीवन रोता रहा इसी प्रकार 1 दिन करता रहा
हेलो आल राइट येस येस ऑल राइट 1 भी राइट नहीं है सब रंग हैं और आपस में बोलते रहते
हैं 1 दूसरे को धोखा देते हैं भीतर गड़बड़ और बाहर ठीक मुस्करा दिए हाथ मिलाए
मुस्कुरा दिए प्रणाम किए मुस्करा दिए यही जीवन बीता जा रहा है इसमें तो भेद करता
है जल्दी करो जीवन को मत परखो नशवशवउपासीतो को ही पुरुष शो भेद भेद करता है कल
करेंगे ये मत कहो शाह मैने कल अरे शाह कह रहे हो कल तुम्हारा हो न हो 1 बार के पास
1 ब्राह्मण आया और उसने कहा कि राजा साहब हमको 10 तोला सोना चाहिए लड़की की शादी
है बहुत गरीब हैं कल आना आज हम बहुत बिजी हैं कह के चले गये वो बिचारा चला गया खैर
कल आयेंगे भीम सेन सुन रहे थे लगा अरे हमसे कह देते बड़े भैया दिला 2 खजाने से तो
भीम सेन को भी मजाक सुझा उन्होंने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को और उसने कहा भाई देख
खुशी मनाओ 1 बहुत बड़ी खबर है आज उसने ऑर्डर कर दिया नीचे और सारे शहर में अब तमाम
प्रकार की खुशियाँ मनाई जाने लगी विदेशी ने देखा आज क्या है न जन्माषटमी न रामनौमी
न कोई त्यौहार या का कुछ मना रहे हैं सब लोग पूछा किसी से दोस्त ने अपने बड़े ऑफिसर
का नाम ले दिया फिर उसे पूछा तो उसने प्राइम नाम ले दिया उससे पूछा उन्होंने कहा
महाराज आपके भाई साहब कहा है मेरे भाई साहब ने भी सेन कहा है क्या ये सब क्या है
क्या हो रहा है महाराज भैया बहुत बड़ी खुशी की बात है आज क्या है आपने काल को जीत
लिया काल को जीत लिया कल को कौन जीत सकता है तो भैया आपने कुछ ब्राह्मण को क्या
कहा था की कला अगर रात में ही हम लोग संसार से चल बसे तो अरे शरीर तो मोटा है
बुलाओ को 2 तो उधार करते करते हम लोग अनंत जन्म समाप्त कर चुके हैं और हम जो कह
रहे हैं ये सुनते हुए भी आप उधर करना ही करेंगे मैं जानता हूँ है आदत हैं आप मन के
गुलाम हैं इसलिए सारी गड़बड़ी है ये मन के समान कोई शत्रु न था न है न होगा सबसे
बड़ा शत्रु मन हैं सारे पाप इसी के द्वारा होते हैं भगवान की भक्ति को रोकने वाला
भी यही है सब गड़बड़ी करने वाला आपका मन cणmaयtacयादिसलम और इतना चंचल है आप तो क्या
गण्डधारी जिसके पास रात को उर्वशी गई स्वर्ग की अफसरा और अर्जुन कहता है माता जी
आप कैसे आये इंद्र हमारे पिता हैं और तुम की हिस्ट्री बन चुकी हो तो तुम हमारी माँ
हुई ऐसा जितेंद्रीय गांडी उधारी और ज्ञानी कितना बड़ा भगवान का विराट रूप देख चुका
है लेकिन वही कहता है चनचलममेमनाकृष्ण बहुत चंचल मन है महाराज प्रमाती बलबतदृिण
उसका निग्रह तो वायु से भी तेज बेग वाला है कैसे करें निग्रह और भगवान ने माना
असनशयममहाबाहो तुम ठीक कहते हो अर्जुन असंशयम महा बाहो मनो दुर निग्रह चालम लेकिन
असंभव नहीं अभ्यास कौन ते वैराग्य अभ्यास और वैराग्य से दिन में बैठे बैठे आप में
बहुत से लोग सोते रहते हैं रात में साढ़े 8 बजे 9 बजे से इतनी बड़ी रात सोने को हम
देते हैं फिर भी सो रहे हैं 1 फैक्ट्री में काम करने वाला जिसकी नाइट ड्यूटी होती
है वो इतने खतरनाक यंत्रों से काम कर रहा है लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ उसको के
हाथ डाल दे किसी मशीन में क्योंकि उसको पैसा चाहिए पेट के लिए तो 8 घंटे वो जागता
है रात को और हम इतनी लापरवाही करते हैं कि मन के गुलाम हो जाते हैं रिशभ भगवान के
अवतार उनके पास सिद्धियाँ आई से मेरे पास न आना मैं चक्कर में नहीं पड़ता अगर मन का
सिद्धांत मान ले तो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाए और गया तो वेद कहते हैं कि
तुम 1 निश्चय करो सबसे पहले क्या निश्चय करे ये निश्चय करो कि हमारा मनोदेश सबसे
इंपॉर्टेंट है लेकिन है पता नहीं किस में cin, dhar, pas mृuकालोvicai महाभारत को
मार आचरेप्राग्यो कुमार अवस्था में ही भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़ो डरो मत
गहस्श्रमबणपसन्यास के नियम का पालन करे कोई जरूरत नहीं आज्ञा एवं गुणान दोषान कान
धर्मान, संत्यजस्तरवान माम भजे सचसततमएबाणाश्रम धर्म, कर्म का त्याग करके जो श्री
कृष्ण की शरण में चला जाता है उसको इन नियमों के त्याग का दंड नहीं मिलता पुरस्कार
मिलता है भगवत प्राप्ति माया निवृति तृगुणतरदोषकलेश ये सब समाप्त हो जाते है इसलिए
डरना नहीं है हमारी ये ड्यूटी है तुम्हारी 1 ड्यूटी है भगवत प्राप्ति बस अरे हमारी
बीबी है हमारे बेटे तम्हारी बेटे कोई नहीं है कति नाम सुता न लालिता कातिबाने
बधुरभुंजीअरे साहब अनंत जन्म बीते हाँ बीते तो अनंत माँ बेटा बाप बनाया न हाँ तो
तुम्हारा बाप इस समय वाला ही बाप है अरे कितने बाप हुए कितनी बीवी हुई कितने पाती
हुए कोई गिनती है अनंत हो चुके कहाँ है वो पता नहीं कहाँ है पिछले जन्म में कौन
बाप था गधा था की बिल्ली थी को कुत्ता था आदमी था कौन जानता है तो कोई को बाप माँ
बेटा माने बैठे हो और जब मरेंगे ये तो अपने अपने कर्म के हिसाब से कहा जायेंगे
किसको बाप बनायेंगे तुमको थोड़े वही रिश्ता बनाने आयेंगे कोई किसी का साथी नहीं माँ
के पेट में अकेले आए और इस संसार से अकेले गए और अकेले ही कर्मो का फल भोगोगे
स्वर्ग में नरक में जहाँ कहीं जाओ ये मानदेय देगा आपको स्वर्ग नरक आदि 7 प्रश्न
किए थे मरा पढ़ा होगा आपने प्रथम नाथ मत धिरा सब ते दुर लभ कवन शरीरा तो उत्तर दिया
था नरतानुसाम नहीं कवने उ देही जीव चराचर या चत जेही क्यू सब चाहते हैं अरे देवता
चाहते हैं मनुज देहमन भूमि दुर्लभ समाधि गम सुर रपिबांछितम विषय लंपटता
मपहयवईभजतरेमनुजा कमला पति शंकराचार्य अरे मनुष्यों देव दुर्लभ शरीर हैं ये देवता
लोग याचना करते हैं इसकी वो पा चुके हो इसकी कीमत समझो और तुरंत महा पुरुष के बताए
मार्ग पर चल कर अपना कल्याण करो और क्या करना है कुछ नहीं करना है बस ये करना है
कुछ नहीं करना है मानव देह करना सिखाती है करना नरक स्वर्ग अपवर्ग नि सेनी ज्ञान
बिराग भक्ति सुख देनी जो चाहे सो ले लो इससे तो कर कर के तो हमको बंधन मिला अच्छा
किया बंधन बुरा कर्म किया बंधन पुण्य पुन लो कम न पाप न पाप मनुष्य लो कम अच्छा
कर्म करोगे धर्म का पालन करोगे स्वर्ग जाओगे बुरा कर्म पाप कर्म करोगे नरक जाओगे
और पाप पुन्य मिक्चर करोगे मृतलोक में आओगे सब बंधन हैं और कुछ न करोगे वह छुट्टी
कैसे हो कुछ न करे बिना कुछ किए कोई रह ही नहीं सकता है तो भगवान की शरण में जाओ
ये करो बस सरेंडर करना माने कोई भी बल न रखना निर्बल के बल राम साधनहीन के साथ
भगवान, अहंकार को मिटाओ मैं कुछ हूँ क्या हो तुम न बुद्धि में सरस्वती हो न सम्मान
में गणेश हो न आश्वर्य में इंद्र हो न रूप में काम देव हो न बुद्धि में बृहस्पति
सरस्वती हो क्या हो तुम अपने से नीचे वाले को जब देखते हैं न कितना पढ़ा है हाई
स्कूल में भी हूँ बस ऊपर देखता हूँ ये डिलिट है ऊपर देखा पिचक गए नीचे देखा फूल गए
इसलिए जिंदा है खाली पिचक गए तो मर जाए और खाली तो भी हो जाए हम आगे भी लोग है
हमसे नीचे भी लोग हैं इसलिए हम किसी प्रकार जिंदा है तो ये मानव देह नरक भी देता
है आम तौर पर किसी किसी को उससे अधिक बुद्धिमान जो है स्वर्ग देता है और उससे अधिक
बुद्धिमान जो है अपवर्ग मिलता है उसको और जो सबसे बुद्धिमान अधिक है अस बिचारी जे
परम सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने वो भक्ति मांगता है क्योंकि भक्ति के अंडर
में भगवान, भगवान के अंडर में मुक्ति, मुक्ति के अन्डर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर
में कर्म तो सबसे बड़ी चीज मांगता है कागभुसुंडी से भगवान ने वर मांगने को कहा
कागभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिधि अपर निधि अमोक सकल सुख खान
का सुंडी ने कहा महाराज आती प्रसन्न मत होइये खाली प्रसन्न हो जाइये ज्ञानियों से
हुआ कीजिये आप हमको भक्ति दे दीजिये लायक में नहीं हूँ वो जानता है बड़ा चालाक है
बड़ा सयाना है भक्ति देेंगे हो जाये है वो अपने आप मिल जायेगा भक्ति करत सो मुकुति
गोसाई आन छित नहीं चाहता ह मुक्ति द्वार चतुर विधा दसयाललायतेकात मुक्ति रूप
कसमादकसमाभक्त डांटता है उसके सामने मुक्ति आकर खड़ी हुई कौन है मैं मुक्त हूँ
महाराज काम मुक्त रुपागताकसमदकस कैसे आई श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम
प्रापित आप श्री कृष्ण है है तो मैं दासी बनकर आई हूँ दूरे तिष्ठ दूर दूर दूर जैसे
कोई ब्राह्मण चांडाल को देख के कहे दूर दूर दूर दूरे तिष्ठ मना गना कतम कुरजा दना
जम अरे हमारा सत्यानाश करने आई है तू अगर तुझको मैंने अपना लिया तेरी हवा भी लग गई
तो हमारा प्रेमानंद समाप्त हो जायेगा हम मो की कामना करने लग जाएंगे संघ का असर
होता है इसलिए दूर इतनी, डांट फटकार पड़ती है मुक्ति के ऊपर ये शरणागत भक्त अंगूठा
छाप ऐसा कहता है वो भक्ति चाहिए वो भक्ति कैसे की जाएगी ये सब विशेष फिर बताएंगे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
